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महात्मा बुद्ध प्रकाशम मुमुछोरोबईसरणमहम प्रपद अभिन्नात्मा थोड़ी देर हरिनाम
संकीर्तन कर लो उसके पश्चात कुछ बोल चाल होगी भजगीरीधर गोबिंद गो paa, गो, गो पाल
गोल पाला ला गो पा दाबन बिहारी लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए यह तो आप लोग जानते
ही है विश्व का प्रत्येक व्यक्ति 1 मात्र आनंद ही चाहता है और उसी आनंद के हेतु
अनाध काल से प्रतिक्षण तैलधारा व दविचिन्न प्रयत्न भी करता चला रहा है किन्तु अनाध
काल से अब तक के अनंतानंत प्रयत्नों के पश्चात भी आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो
सका आनन्द क्यों चाहता है क्योंकि आनंद सुरु ब्रह्म का अंश है किन्तु 1 भ्रम हो
गया क्या भ्रम हो गया अपने को देह मानने लगा यह भ्रम क्यों हो गया माया के कारण
माया क्यों आई भगवत विमुख होने के कारण भगवत विमुख क्यों हुए अनाद काल से थे 1 दिन
हुए अब क्या करना है अब यह पता लगाना है आनंद कहाँ हैं और कैसे मिलेगा यानी उस
आनंद की प्राप्ति की जो भूख है वो कैसे शांत हो कैसे आनंद मिले बेदो ने कहा मैं
बताऊँ बड़ा सस्ता उपाय क्या इदासरदेप्रमुंते कामा ये सरदश्ताअमरत्ोमृतो ब्रह्म समते
वेद कह रहा कठोपनिशद सब कामनाओं को छोड़ 2 बस ब्रह्म भूत हो जाओ ब्रह्म के समान हो
जाओ आनंद मैं हो जाओ केवल कामना छोड़ दे बस हाँ बस और कुछ मत करो भजन वजन न ने कुछ
नहीं कोई आवश्यकता नहीं यों, न-क-म तेटिंतित, ब्रह्म भुयायकलपते महाभारत जो कुछ न
चाहे वो ब्रह्म के समान हो जाए विमुंचति यदा का मान मानव मनसिष्टितानतहरेव पुंडरी
काक्यो भगवत वाय कल पते भागवत अगर सब कामनाओं को हृदय से निकाल 2 तो वो भगवान हो
जाए अर्थात जैसे भगवान आनंद में है ऐसे वह भी आनंद में हो जाए बिहार का मान या
स्तर बान कुमार शरत निरमम निरहंकार सरांतमधिगत जीता कामनाओं को छोड़ 2 बस सब टेंशन
अशांति सब समाप्त तुम आनंदमय हो जाओगे सब शास्त्र बे ही कहेते है कामना को छोड़ 2
कामना आई के इंद्रियानी मन प्राण आत्मा धर्म, ध्रिति, स्मृति कामना आई कि सब गए जो
जो गुण थे मनुष्य में जो जो गुण है आत्मा के वो सब समाप्त हो जाते हैं श्री तेजा,
स्मृति सत्यम यस्य, नश्यति जन्मना कामना का जन्म हुआ सब गए अब आप सब प्रकार की 420
करेंगे कामना की पूर्ति के लिए बच नहीं सकते आप कोई भी कामना आपको पैदा हो गई तो
कामना की पूर्ति के लिए छल कपट सब प्रकार का कार्य आप करेंगे पाप करेंगे चैलेंज के
साथ कोई बच नहीं सकता कोई कामना हो जाए तो सब यही कह रहे हैं कामना को छोड़ 2 बस
काम बन जाए भगवान भगवान की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि आत्मा तो आनंद स्वरूप ही है
चेतन अमाला सहज, सुख, राशि अमल है सहज, सुख राशि है आत्मा ये कामना ने सब बिगाड़
रखा है क्यों देखो कामना पैदा हुई तब आप लग गए उसकी पूर्ति में अर्थस् साधने
सिद्धे उत्करष रक्षणे व्यय जैसे मान लो आपको कामना हो गई 1 लाख कमाना है 1 करोड़
कमाना है तो अब उसके कमाने में लग गए 24 घंटे टेंशन हैं अब हो सकता है करो पाती
बने हो सकता है घाटा हो जाए कौडीपति हो जाए लेकिन उसे व्यस्त हैं कमाने में अगर
कमा लिया तो रक्षा करने में सब आपके रिश्तेदार सब आप को खींचेंगे अपनी ओर ये हमको
दे दे सब प्रकार से पाने में कष्ट पाकर फिर रक्षा करने में कष्ट और बगल नष्ट हो
गया खो गया हानी हो गई तो फिर रोया ऐसे ही हर वस्तु में बेटा चाहिए बेटा बेटा बेटा
ब्याह करो व्याक या नहीं हुआ दूसरा फिर लड़की हुई तीसरी फिर लड़की हुई अच्छा बेटा
हो भी गया अब उसको पालो पोसो बीमार हुआ तो रो रात भर जागो और बड़ा हो गया तो उसने
कहा आपने किया क्या हमारे लिए आपके बाप ने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया आपने हमको
पाला पोसा पढाया लिखाया है तो ड्यूटी है एहसान क्या ये इनाम मिला बुढापे में और
अगर वो मर गया तो फिर रो अर्थात संसार की कोई चीज स्थिर नहीं है हानी भी है लाभ भी
है संसारी जीवन भी है मरण भी है भी है अध्यक्ष भी है दोनो साथ साथ चलते हैं कोई
ऐसा विश्व में पैदा नहीं हुआ लाभ लाभ हो जीवन ही जीवन हो अरे सबको मरना है बस अरे
200 बरस जिए बाबा क्या उसे मरेगा लोग कहते हैं 1 सावित्री हुई थी उसने सत्यवान को
जिंदा कर दिया जमराज से लौटा लाई लेकिन पूछो कहाँ है सावित्री कहाँ है सत्यवान किस
प्रांत में है किस जिले में है अरे वो भी मर गये तो मरना तो है ही स्वरुप वाला
अमुख व्यक्ति हुआ रात को जीवन के बाद मरण तो कामना को अगर हमने जगह दी हृदय में तो
उसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के अनर्थ पाप करने पड़ेंगे और अगर पूर्ति हो गई तो
लोग पैदा होगा लोभ जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई लाभ हुआ कि लोभ पैदा हुआ और हो गई तो
फिर लोग अरे सुरपति जो इन्द्र है वो ब्रह्म पद या ते ब्रह्मा का पद चाहता है ये
बीमारी वहाँ तक है तुम कितनी बड़ी कामना करोगे 1 करोड़ 1 अरब 1 अरब बस तुम्हारी
कामना पूरी भी हो जाए तो क्या है उन लोगों की कामना को सोचो जो स्वर्ग के सम्राट
हैं वो अपने से आगे की कामना किए बैठे हैं यानी लोग 1 दिन यहीं के लोग हैं वो जो
इंद्र बनते हैं स मेत जज किसी ने कर लिया तो वो इंद्र बन गया अब बड़े हो गए सब
देवता को सलाम करते है लेकिन आनंद नहीं मिला शांति नहीं मिली काम क्रोध लोभ मोह मद
मत सर्दी नहीं गए माया का दिपत है इसलिए उनको भी लोभ है हम ब्रह्मा हो बन जाए तो
क्या होगा ब्रह्म भुवन रे ब्रह्म लोक तक जा के लौटना पड़ता है वह भी आनंद नहीं है
आनंद तो केवल आनंदकंद श्री कृष्ण चन्द्र में हैं और कहीं तुम चले जाओ ये बाहरी आये
सुवाराम के समान का अलग अलग है तो लोक में ही है देखो 1 भिखारी हैं 1 बोरी पकड़े
पहने हुए चलता है और 1 करती उसके लेकिन ये ठाट जो बाहर वाला है ये भीतर असर नहीं
करता भीतर दुख है अशांति है नींद की गोली खा के तो सोता आयो खरब पति तो कामना अगर
पूरी हो गई तो लोभ आया और अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया अब 2 में 1 तो होगा या
तो आपकी कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी पूरी हुई तो लोग ने आप को धरदबोचा और
नहीं पूरी हुई तो क्रोध ने आपको पकड़ा आप दोनो ओर से पिस गए अब आप बच नहीं सकते
कामना बनाया की आप बच नहीं सकते कितने बड़े बुद्धिमान हो आप वो बुद्धि काम करेगी
अगर बड़े बुद्धिमान हो तो कामना को काटो जड़ कट जाए पेड गिर जाएगा डाल काटने से पेड़
नहीं गिरेगा और बहुत से पेड़ तो ऐसे है की डाल काट 2 तो और भयानक रूप उनका हो जाता
है तो कोई अर्थात वेद शास्त्र पुराण सभी कहते है कामनाओं को छोड़ 2 तो तुम पूर्ण
काम हो जाओ पूर्ण काम 1 उपाधि है ये वेद में शास्त्र में सब जग पूर्र्ण काम पूर्ण
काम मैं ने कोई कामना नहीं अकाम निष् काम पूर्ण काम आत्मा राम ये सब पर्याय शब्द
हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं जी ये सब क्या बकवास की बातें आप कर रहे हैं कामना
छोड़ 2 ऐसे कैसे छोड़ दे हमको आनंद चाहिए ये हमारा नेचर है नेचर और जब तक आनंद न
मिलेगा तब तक आनंद के लिए कामना बनाना पढ़ेगा सबको बनाना पड़ेगा कोई छूटेगा नहीं
ये कामना ऐसी बीमारी है कि इससे कोई 1 क्षण को छुट्टी पा ही नहीं सकता जब तक उसके
मन हैं और मन सदा सम्बद्ध है आत्मा से आत्मा 84 लाख में कहीं जाए मन साथ रहेगा और
मन रहेगा तो आनन्द की कामना बनाएगा वो कहाँ बनायेगा इसमें मतभेद है कोई पैसे की
कामना से आनंद चाहता है कोई बाप की कामना माँ की कामना बीबी की कामना बेटे की
कामना प्रतिष्ठा की कामना वो अलग अलग बातें हैं लेकिन हम सब का 1 है आनंद आनंद की
कामना से ही हम कोई भी वर्क करेंगे अगर कुछ नहीं करेंगे हम बढ़ गए ये यह भी कर्म है
आप कहते हैं हम पर गए कुछ नहीं करते चद्दर लेट गए ये भी कर्म है सो गए यह भी कर्म
हैं आनंद जब तक नहीं मिलेगा कर्म करना पडेगा दुख निवृत्ति आपकी हो जाती है गहरी
नींद में गहरी नींद जिसमें सपने नहीं होते ऐसी नींद में दुख निवृत्ति हो जाती है
आनंद नहीं मिलता आनंद 1 बार मिल जाए अगर 1 सेकंड को तो फिर वो जा नहीं सकता
क्यूँकी वो जाए कैसे उससे बड़ी कोई चीज हो तब तो उसको दबा दे इसलिए वो नहीं जा सकता
सदा के लिए मिलता है आनंद तो दुख निवृत्ति हुई गहरी नींद में आनंद नहीं मिला तो
आनंद की कामना हम कैसे बंद कर देगी ये तो इम्पॉसिबल नैचुरल आनंद की कामना रहेगी अब
2 एरिया है 1 भगवान का 1 माया का हम अगर समझदार है भगवान की कामना बनायेंगे
तुरसीदाससूरदास मीरा कबीर ना नक तुकाराम शंकराचार्ज बल्ला चार्ज पूछो तुम्हारी
कामना है नहीं है क्या बोलते हैं नहीं तुम्हार काम बताओ राधा कृष्ण राधा कृष्ण की
कामना है न तुम उधर की कामना करते हो अज्ञानी इधर की कामना करता है कामना सबको
करना है यहाँ तक कि जो पूर्ण काम हो गया ऐसा महा पुरुष भी कामना करता है पर उपकार
बचन मन काया संत सहज स्वभाव खग राया महा पुरुष ने भगवत प्राप्ति कर ली परमानंद मिल
गया उसको लेकिन फिर कामना करता है क्या ये जीव दुखी हैं इनको समझाने हजार आदमी को
समझायेंगे तो 10 20 तो उसमे लगेंगे ये कामना बना लि से परोपकार की कामना लो वो भी
आ गया कामना के चक्कर में और भगवान भी अवतार लेते हैं सृष्टि से लेकर अवतार तक काम
करते हैं सो काम तो बहुत श्याम प्रजा ये पो कामना नहीं करते प्रैक्टिकल साधना करते
हैं तपस चर्जा सा तप तप द गम सर तो कामना से हम अलग हो जाए ये हमारे बस का नहीं है
किसी के बस का नहीं है तो कामना तो करना पड़ेगा फिर कैसे कामना जाएगी संसार वाली जो
कर चुके जो भगवान की कामना कर रहे हैं उनका तो काम बन जाएगा मान लिया लेकिन जो
संसार की कामना किए बैठे हैं उनका क्या होगा वेद में 1 मंत्र है बड़ा सुंदर यथा
कामो भवति ततक्रतुरभवतियत क्रतु भवत तत कर्म कुरते या कर्म कुरते तदभिनुष्पद्यते
जैसी कामना मनुष्य करता है वैसा ही संकल्प करता है और जैसा संकल्प करता है वैसा ही
कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही बन जाता है तो कामना हमारा स्वभाव है
आनंद पाना इसलिए वो कामना बनाना भी हमारा स्वभाव है अलग अलग कामना क्यों बनी
तुर्सी सूरदास की कामना भगवान की क्यों बन गई हमारी क्यों नहीं बनती यह प्रश्न अलग
है हमने शास्त्रों वेदों और संतों की बात नहीं मानी या नहीं सुनी या नहीं समझी
इसलिए हम संसार से प्रथक नहीं हुए यानि संसार में हमारी कामना और बढ़ती जाएगी आनंद
प्राप्ति नहीं देगी ये बात हमने नहीं समझी हो सकता है अनंत बार सुना हो संतों का
लेक्चर और उस समय सिर भी हिलाया बात तो ठीक कहते हैं लेकिन फिर संसार में आसान तक
विस्मरण भेक्यूवतजो नॉलेज आपको वर्तमान काल में है वो आगे रहे न रहेगी न उसके रखने
के लिए चिंतन करना पड़ेगा आरसकदूपदेसाथ वेदांत कहता है बार बार सुनो बार बार सोचो
सुनने को न भी मिले तो सोचो है संसार में सुख नहीं है क्यों इसलिए क्यों इसलिए तुम
आत्मा हो हाँ और तुम्हारा ये शरीर है हां वो आत्मा परमात्मा का अंश है हाँ और शरीर
माया का बना है पंच महाभूत का है ये शरीर जड़ है हाँ तुम चेतन हो हाँ तो तुम्हारा
सब्जेक्ट स्पचुअलभगवान हैं है और शरीर जड़ है इसका सब्जेक्ट ये जड़ संसार है अलग अलग
है बिल्कुल जैसे आँख का काम देखना कान का काम सुनना नासिका काम सुना सब अलग अलग
हैं अब अगर आप कान से देखने का प्रयत्न कर हे हैं आँख बंद करके तो लोग कहेंगे गडबड
हो गया इसको अस्पताल ले जाओ असंभव बात करता है तो ऐसे ही आत्मा का सुख परमात्मा से
मिलेगा और हम संसार से देना चाहते हैं ये खाओ ये देखो, ये सूंघो, ये सुनो, ये
चिपटा बाप को चिपटाया माँ को चिपटाया बीबी को चिपटाया पाती को चिपटाया बेटे को
चिपटाया अरे जीवन भर यही किया कुछ मिला कुछ नहीं वैसे का वैसे तो ये बात हम लोग जो
थोड़ा बहुत समझते भी हैं तो उसको बार बार विचार में परिवर्तित नहीं करते श्रोतव्य
मनतव्य वेद कहता है देखो हमारे सिद्धांत को सुनो और फिर मनन करो तब निविध्याचतव्या
होगा मनन मनन चिंतन रिविजन संसारी प्रेम देखो संसारी दुश्मनी देखो कैसे बढ़ती है
मनन से 1 लड़की जा रही है 2 लड़के पीछे जा रहे हैं 1 लड़के ने सोचा ये लड़की बहुत
अच्छी है हमको मिलनी चाहिए स्क मिल के रहेंगे दूसरे लड़के ने सोचा अरे होगी कोई
तनाम जाती रहती हैं अब जिसने सोचा इससे मिलना ही है उसने पीछा कर लिया और किसी
बहाने आप कहाँ रहती हैं आपके पिताजी कौन है आप का घर कहाँ है पता लगा लिया और फिर
उसके पीछे पीछे घूमना शुरू किया और नहीं मिली तो रोना शुरू किया रात रात जागना
शुरू किया ये बीमारी मोल ले लिया और दूसरा दोस्त जो उसका था वो कहता है अरे बेवकूफ
क्या उसके चक्कर में पड़ा है अरे तू शादी कर ले कहीं जी नहीं तो मेरे प्रति मेरी भी
जिद है ओह अरे ऐसी जिद्द भगवान के प्रति कर लेता तो कल्याण हो जाता गधे क्या मिल
जाएगा उससे तो हम लोग मनन करके ही अटैचमेंट बढ़ाते हैं चाहे दुश्मनी का हो चाहे राग
का हो ऐसे ही हमको गुरु और शास्त्र वेद के उपदेश का बार बार मनन करना चाहिए इस समय
आप लोग सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी भावना है हाँ बिलकुल ठीक कह रहे हैं महाराज जी है
बिल्कुल करना चाहिए आप कब करेंगे मर जायेंगे कब करेंगे शरीर का क्या ठिकाना है और
फिर यहाँ से उठे और घर संसार का सब नाटक देखा है बेटा है बेटी है बीबी है पाती है
सब भूल गया फिर जब नाराज जी के पास आयेंगे तो फिर बेराग हो जायेगा इसको कहते हैं
शमशान बैराग जब अर्थी लेके जाते हैं लोग राम नाम सत्य बोलते है तो थोड़ा सा सोचते
हैं सभी अरे सबको जाना है 1 दिन और वहाँ से लौट के आये घर में अजी नहीं सबको थोड़े
जाना है हम थोड़े जायेंगे भी हमारी उम्र क्या सिद्धांत वो ज्ञान भूल गया तो कामना
भगवत संबंधी करना बस इतना सा काम है हम कामना छोड़ने का प्रयत्न न करें क्रोध
छोड़ने का प्रयत्न न करें लोभ छोड़ने का प्रयत्न न करें बस कामना को घुमा दें भगवान
की साइड में ये 5 ज्ञान इन्द्रियाँ हैं यही 5 कामना है आपकी छठी कोई कामना हो नहीं
सकती देखने की कामना माँ हो बाप हो बेटा हो स्त्री हो पाती हो या भक्तों का भगवान
हो देखने की कामना सुनने की कामना, सूंघने की कामना रस लेने की कामना स्पर्श करने
की कामना इन्ही 5 कामनाओं को डायवर्ट कर 2 घुमा, 2 भगवान की साइड में बस देखो 1
लड़की जा रही है उसको 1 लड़के ने छेड़ दिया छेड़ दिया खाली जबानी पीछे गुस्से में और
अगर कहीं उसकी साड़ी बेणी कोई चीज छू ले तब तो फिर चप्पल से मार हाँ चप्पल उठा लिया
उसने उसकी सहेली निगाह इसी से तेरी सगाई हुई है अच्छा इसी से हुई है बड़ा सुन्दर है
ये तो सब भूल गया और चप्पल पल अब उसको देखने की चिंता हो रही है फिर से चोरी से
देखो फिर देखो अरे क्या हो गया भाई लड़का तो वही है हाँ वही है जी लेकिन वो जब समझ
में आ गया की इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा तुम टेटमेंट हो गया इमीडिएटली
प्रैक्टिस नहीं करना पड़ा 1 भिखारी था तो बाबा था तो 1 चपरासी के घर में गया और कहा
बाबा खाना खिला दे मैं तुझको पारस दूंगा पारस पारस लोहे में छुआ 2 तो सोना बन जाए
लोहा बोला भला चपरासी था उसने कहा कि लो भैया खाना खा लो ये पारस है अच्छा हम अपने
साहब को देंगे हम क्या करेंगे साहब आये शाम को ऑफिस से चपरासन बिखारी आया था और
उसने कहा खाना खिला 2 तो हम पारस देंगे तो वो हमको ये पारस दे गया है साहब आई एस
बड़ा गुस्से में आया बेवकूफ गधा अगर उसके पास पारस होता तो भीख मांगता है ठीक भी है
उसका लॉजिक गलत नहीं है तो ने पत्थर को फेंका ऐसे वो सामने जा कर चिटकनी में लगा
वो सोने की हो गयी उसने देखा गौर से की ये पीली कैसे हो गयी चिटकनी तो लोहे की है
फिर उसने उठा लिया पारस को और जगह छुआया भी सोना हो गया अरे ये भी हो गया को जिसको
सामने खड़ा होने का उसको साहस नहीं था उसको चिपटा लिया भाड़ में जाए सर्विस हमारे
पास पर भिलाई में तारापुर में इन सब दुर्गापुर में इन सब फैक्ट्रियों में लोहे की
छुआ देंगे सब सोना ही सोना हो जायेगा तो देखो जब उसने जाना की ये कॉमन पत्थर है
चपरासी दे रहा है तो फेंक दिया गुस्से में और जब जाना की पारस है तो प्यार हो गया
अभ्यास नहीं किया प्यार का हार का इमीडिएटली हो गया ऐसे ही अगर हमारी बुद्धि में
गुरु का वाक्य, वेद का वाक बैठ जाए बैठ जाए फिर उठे न ये जीवन नश्वर है इसलिए
आत्मा का जो आनंद का लक्ष्य है वो परमात्मा, श्री कृष्ण से ही हल होगा बस ये
डिसीजन हो जाए फिर भगवत प्राप्ति में कुछ देर नहीं अगर देर भी हो तो क्या करना है
होगी अगर कोई कै साल भर लगेगा साल से ही 2 साल ऐसे ही 1 जन्म से ही 2 जन्म से ही
दृढ़ निश्चय हो डाउट न हो दृढ़ निश्चय जैसे मैं इसका निश्चय है आप सबको मैं मैं हूँ
मैं हूँ जो मैं कल वहाँ था वही मैं हूँ जो मैं रात को सपना देख रहा था वही मैं हूँ
इसी प्रकार मय के साथ साथ अपने पालक को भी रियलाइज करना है मैं बालक हैं और मय का
बाप पालक हैं भगवान दोनों को 1 साथ रियलाइज करो बस काम बन जाए और तो फिर आप लोग
जानते ही है की भगवान की उपासना कैसे करना है उनका रूप ध्यान करना नंबर 1 और कोई
काम न उनके सामने न ले जाना देखो प्रह्लाद चरी का महा पुरुष नरसिंग भगवान के सामने
कहता है का माना हृदसंरोहमभवतस्तुभणे बरम मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मैं कभी कुछ न
मांगू ये कैसा विचित्र बर है आपसे कभी कुछ न मांगू ये मांग रहा हूँ बस उनकी सेवा,
उनका प्रेम, उनका दर्शन बस इसके नीचे मत आना याद रखना और हृदय से मन से ही प्यार
को प्यार कहते हैं भक्ति कहते हैं जबान से बोलना कान से सुनना ठीक है नथिंग से
समथिंग अच्छा है लेकिन यह उपासना नहीं, उपासना का विप्रा है जो मन से संबद्ध हो
कामि नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमि दाम दुर्षीदासने बहुत सोचा कैसे समझाए संसार
वालों को ने कहा जैसे कोई कामी घोर कामी कामिनी के लिए दिन रात चिंतन करता है नींद
नहीं आती खाना नहीं अच्छा लगता किसी से बात नहीं करना चाहता आय से ही भगवान प्रिय
हो युगायुतन्नमेषेण चकछुषा प्राब्रिशायुतम शून्यायुतमजगतसरबन गोविंद में उनके बिना
मिले 1 क्षण युग के समान बीते आँखों से बरसा ऋतु हो जाए लग जाए और सारा संसार 0 सा
लगे देखने की इच्छा नहीं सुनने की इच्छा नहीं कुछ ऐसी अवस्था आ जाए बस भगवान भागे
भागे आयेंगे तो रूप ध्यान प्रथम फिर उसके बाद कीर्तन करो श्रमण भी करो गुरु से
भगवत कथा भगवत विषय ये 3 भक्ति प्रमुख हैं श्रवण कीर्तन ध्यान हरे रद्भुतकर्मणये 3
पर बहुत ध्यान देना है और 3 में भी सबसे प्रमुख स्मरण चलते फिरते बैठे कहीं भी रहो
स्मरण करते रोज में क्या लगता है जैसे माँ बाप बेटा स्त्री धन की का चिंतन करते
रहते हो कहीं भी ट्रेन में जा रहे हैं कहीं बैठे हैं फाल्ट तो भगवान का चिंतन करो
और नामापराध से बचो यानी भगवान और महा पुरुष इन दोनों के खिलाफ कभी 1 सेकंड को कुछ
न सोचो न किसी की सुनो न बोलो भागवत कार वेदव्यास ने तो कहा उसकी जीब काट लो जो
महा पुरुष के खिलाफ कुछ बोलने लगे तुम तुलसी दास ने भी कहा काटी जेल चले जाओगे
वहाँ से हट जाना नहीं सुनना है में महा पुरुष और भगवान के खिलाफ और न स्वयं सोचना
है ये नाम अपराध से बचो और इस प्रकार साधना करो और चलते फिरते सब जगह भगवान को
अपने साथ रियलाइज करो बस आपका काम बन जाएगा और फिर ये कामना बढ़ती जाएगी इसी को
प्रेम नाम पड़ जायेगा भगवान के निमित कामना का नाम प्रेम है वही चीज संसार में जो
हम करते थे उसी को घुमा दिया हमने केवल लेकिन उसका नाम प्रेम हो गया और उसके अन्दर
में भगवान हो गया और हमारा लक्ष्य परमानंद प्राप्त हो गया शेष फिर कभी बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की
